मन तेरो तेरो tेरosatoyara मन तेरो चसातोजaतोaasकुरा तत्व देवता अपने मन से कहता
है अरे मन तेरा वास्तब पियार ब्रजराज कुमार हैं यार माने mitra hites अर्थात आय मन
तेरा 1 मात्र हितैशी श्री कृष्ण ही हैं हे भाव संसार में आप लोगों के तमाम हितैशी
होंगे माँ हैं बाप है बेटा है स्त्री है पति है दोस्त हैं ये सब हितैशी होने का
दावा करते हैं किन्तु वे सब काचे हैं साँचे नहीं सब नकली है बनावटी हैं धोखेबाज
हैं धोखा देने वाले इतना बड़ा धोखा दे रहे हैं ये लोग बड़ी बड़ी डिग्री वाले बड़े बड़े
विद्वान मुहं सब मोहित हो रहे हैं न मेरी मम्मी प्यार करती है मेरा डेरी प्यार
करता है विश्व में कोई भी जीव किसी भी जीव के हित के लिए, उसके सुख के लिए, कुछ
नहीं कर सकता नवा अरे पतकामाएपतप्रियो भवत त्याग नस्त काम आए पत् प्रियो भवत नवा
अरे जा काम आए जायाियाभवतत्याक नस्त जाया प्रिया भवत नवा अरे पुत्राणां कामाय
पुत्रा प्रिया भवनत्त्पनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवंत नवा अरे वित्त कामाय वितरम
प्रियम भवत आत्मनस्तु कामाय वित्र प्रियं भवत नवा अरे ब्रह्मण कामाय ब्रह्म प्रियं
भवति आत्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियं भवति नवा अरे कामायछप्रमप्रियम भवत
त्यातमनस्तकामाय क्त्रम प्रियं भवति नवा अरे देवा नाम कामाय देवा प्रिया भवन त्यात
का देवा प्रिया भवन नवारे भूताना कामाय भूतानि प्रियाणी भवन ्यातपनस्तकामाए भूतानी
प्रियाणी भवंत रे सरबत्त का माय सर्वम प्रियं भवत्ासकामासरबम प्रियम भवत वेद कह
रहा है अर्थात कोई किसी के सुख के लिए प्यार नहीं करता कुछ नहीं कर सकता अपने सुख
के लिए करता है केवल अपने स्वार्थ के लिए माँ से स्वार्थ हल हो रहा है बाप से
स्वार्थ सिद्ध हो रहा है पर से स्वार्थ सिद्ध हो रहा है इसलिए प्यार है इसलिए वो
हमारा हितैशी है हमारा दोस्त है मित्र हैं जब तक स्वार्थ सिद्ध हो हो रहा है तब तक
मित्र है स्वार्थ गड़बड़ हुआ के वो शत्रु हो गया अनुकूलता में ही प्यार होता है ये
बात याद कर लो अनुकूलता में ही प्यार होता है अनुकूल हो जब तक वो माँ हो बाप हो
बेटा हो भाई हो अनुकूल हो हमारे मुआफी को तब तक प्यार हमारे प्रतिकूल हो गया खटपट
गोली चली जाती मर्डर हो केवल अपने सुख के लिए ही सब प्यार करते हैं तो फिर हमारा
ही तैशी कौन 1 फिलॉसफी समझ लीजिये जब तक जीव को परमानंद नहीं मिल जाएगा तब तक कोई
भी जीव दूसरे के सुख के लिए कुछ सोच भी नहीं सकता करना तो बहुत दूर की बात है और
जब आनंद प्राप्त हो जाएगा तो वो अपने लिए कुछ सोच भी नहीं सकता वो दूसरे के लिए ही
वर्क करेगा बिल्कुल उल्टा पर उपकार बचन मन काया संत सहज स्वभाव खग राया
भूजतरुसमसंतकृपाला तो जब तक जीव को भगवत प्राप्ति न होगी तब तक परमानंद नहीं
मिलेगा जब तक अपना परमानंद न मिल जाएगा तब तक दूसरे के सुख के लिए कोई कुछ नहीं कर
सकता आज संसार में तो हम देखते हैं 1 स्त्री पति की बीमारी में रात भर जागती है
अरे वो इसलिए जागती है कि ये पति मर जाएगा तो हमारा स्वार्थ नष्ट हो जाएगा नंबर 2
इसलिए जानती है कि जब मैं बीमार पढूंगी तो यह हमारी हेल्प करेगा ये 2 रीजन है यानि
स्वार्थ है घूम कर के कहीं ऐसी जाओ अपने स्वार्थ के लिए वो मम्मी है वो देवी है
भाई है वो बीवी है वो पाती है अपने स्वार्थ के लिए जब स्वार्थ सिद्ध हो जायेगा तब
वह दूसरे के लिए ही ही लगा देना वर्क करेगा भगवान का अपना कोई काम नहीं महा
पुरुषों का अपना कोई प्राप्तव्य नहीं न नवाब तो माबाप दब्य भगवान कहते हैं अर्जुन
वो करे क्या बिचारा जिसका अपना कोई काम न होगा वो क्या करे देखो मक्खन होता है
उसमें टेम्परेचर 2 पाठ जो जो तकता जायेगा आवाज गंभीर होती जाएगी पाट पाट पाट चुप
पूरा पक गया अब चुप आनंद प्राप्त हो गया अब चुप माने कोई वर्क नहीं कर सकता
महापुरुष अगर महापुरुष खड़ा हो तो पूछो क्यों खड़े हुए क्यों सब खड़े होते हैं अरे सब
तो खड़े होते हैं आनंद के लिए तुम क्यूँ खड़े हुए बैठ गया क्यों बैठे अरे सब बैठते
हैं अरे वो तो आनंद के लिए बैठते हैं तुमको तो आनंद मिल गया लेट गया क्यों लेटे
बोले क्यों बोले देखा क्यों देखा मानव गुण विष्णु कृत्या छाषरमसमाननिबरतते वो तो
कृत कृत्य हो गया कृत माने कर चुका करना कर चुका पा चुका वो घी तक गया अब नहीं
बोलेगा लगाए जा टेपरेचर उसमें लेकिन अगर कच्ची रोटी उसमे तो फिर बोलेगा अपने लिए
नहीं कुछ रोटी को पकाने के लिए बोला रोटी पक गई फिर चुप दूसरी रोटी गई फिर बोला वो
पक गई फिर चुप अर्थात वो महापुरुष और भगवान जीव कल्याण के लिए ही सब प्रकार के
वर्क करते है सब प्रकार के काम का क्रोध का लोभ का, मोह का इशा का, द्वेष का सब का
बर करते हैं हजारों करोड़ो मर्डर करते हैं लेकिन अपने लिए नहीं उनको अपना कुछ पाना
ही नहीं है तो संसार के जितने भी हमारे रिश्ते हैं संबंधी हैं ये सब स्वार्थ के है
इसलिए सांचे यार नहीं है इसके आगे और चलो स्वर्ग लोक में बड़े बड़े देवता है लोग
उनकी पूजा करते हैं वो भी सच यार नहीं है क्यूँ उनको भी काम करो लोग स्वार्थ की
बीमारी है जैसे यहाँ वहाँ है और नंबर 2 अगर वो कृपा भी करे तो क्या देंगे 1 भिखारी
के पास 10 रुपया है और आप को लड़की की शादी करना है आप कहते हैं हम को लड़की की शादी
करना है दे 2 न ने कहा मैं अपना सब दे दू तो बड़ी कृपा होगी वो 10 रूपया दे दिया ये
क्या दे रहे हो अरे 2 हमारे पास है ही नहीं मैं क्या दूँ तो ये संसार के सब भिखारी
हैं जितने भी माया बध हैं माँ हो बाप हो बेटा हो स्त्री हो पति हो सखा हो सकी हो
ये बिचारे आनंद के भूखे हैं इनसे हम आनंद मानते हैं स्त्री कहती है पति से सुख
मिलेगा पति कहता है स्त्री से मिलेगा दोनो बेवकूफ है 1 दुसरे को बेवकूफ बना रहे हो
अरे क्यों नहीं साफ साफ कहते थे कि हमारे पास आनंद में नहीं है मैं क्या दूँ बात
नहीं नहीं है इतनी झूठ बात बेटे से करता है हम तुम से बहुत प्यार करते हैं बेटा
माँ बेटे थे हर प्रकार 1 दुसरे को धोखा दे रहे हैं और प्यार करते हैं अपने आप से
दूसरे से नहीं तो ये हितैसी स्वर्ग का कोई सुर वर्ग भी नहीं देवता भी नहीं वो भी
सब माया जब तक परमानंद मिल जाएगा तब तक चाहे स्वर्ग हो चाहे मृत लोग हो चाहे नरक
हो सबका 1 हिसाब है इसलिए वो कहता है कि हमारे साँचे यार श्याम सुंदर है वो हमसे
कुछ नहीं चाहते केवल देते है हम जब उनके बनने के लिए उनकी शरण में जाने के लिए ए,
बी सी डी में दाखिला लिए तब से और जब हम उनके विपरीत थे तब भी वो हमारे यार थे चलो
यहाँ से शुरू करो हम भगवान को गाली देते हैं ऐसे भी हम हैं हम माने जी नास्तिक लोग
भगवान को गाली देते हैं श्रीकृष्ण को लफंगा कहते हैं हाँ लेकिन भगवान क्या करते
हैं उनके लिए वही पृथ्वी जो महापुरुष के लिए वही उनके लिए वही जल जो महा पुरुष के
लिए वही उनके लिए भी भगवान कहते हैं हमारे सब बच्चे अरे मानव नालायक हैं लेकिन हैं
तो हमारा बच्चा इसलिए वो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, का अन्य सब देते है वरना भगवान को
तय करना चाहिए था न्याय ऐसी की 1 लड़का भक्ति करता है ठीक है तुम जल पियो सब चीजें
इस्तेमाल करो हमारी सृष्टि की और 1 नहीं करता ओह तुम जल पिओगे मर जाओगे क्यूकी तुम
हमारे खिलाफ बोलते हो को सबको 1 साथ हमारे बच्चे प्लस हमारे हृदय में बैठ कर हमारे
पूर्व जन्म के कर्मों का फल देते हैं ये सबसे बड़ी सेवा है हम उनको गाली देते हैं
और वो हमको पूर्व जन्म के कर्मों का फल देते हैं और कितने शहर चीता है भगवान में
के अन्दर बैठे हैं और आप भगवान के खिलाफ सोच रहे हैं और वो नोट कर रहे हैं ने
मुस्कराते रहते हैं हमारी माँ बाप बेटा है स्त्री पति में कोई 1 भी गडबड करे ऐसी
तो उसको निकाल बाहर करते हैं लोग गोली मार देते हैं कंफ्यूजन में पैक हो चाहे न हो
तो भगवान बिना शरणागति के ही हमारी देखभाल करते हैं हम देख रहे हैं सुन रहे हैं
सुन रहे हैं रस ले रहे हैं स्पर्श कर रहे हैं सोच रहे हैं जान रहे हैं इन
इंद्रियों का जो वर्क कर रहे हैं इसकी पावर भगवान देते हैं भीतर बैठे रहते हैं
हमेशा हम कुत्ते की योनि में गए भगवान कहते हैं तो हमारे सखा हो दवा खाया 1 साथ
रहते हैं हमारे हम कहीं भी जाए नरक में जाए स्वर्ग में जाए कुत्ते बिल्ली गधे
योनियों में जाए भगवान साथ नहीं छोड़ती हमारे दुनिया के जो सखा लोग हैं न देखते है
बुरे दिन आ गए चलो जी दिवालिया हो गया अब वहाँ जाना बेकार है नमस्ते नहीं करते और
वो ऐसा सखा है हमारा ऐसा याद है कि हम कितनी कितनी योनियों में कितने कितने बार गए
और सदा हमारे साथ हैं और उसे हृदय में जहाँ हम रहते हैं वहीं वो रहता है कभी साथ 1
सेकंड को इधर को आँख नहीं करता 1 फकीर दूसरे फकीर से पूछता है की आपको खुदा मिले
उन्होंने कहा पूछना की हमारी नमाज उनको पसंद है हम जो रोज नमाज पढ़ते हैं तो उसने
कहा कच्चा पूछेंगे दूसरे दिन आया पूछा है पूछा क्या कहा उन्होंने कहा तुम्हारी 1
भी नमाज पसंद नहीं नाचने लगा खुशी में और नाचते नाचते बेहोश हो गया होश में आया तो
वकील ने कहा की तू पागल हो गया है क्या अरे मैं कह रहा हूँ ये 1 भी नमाज पसंद नहीं
है सुना नहीं सुना है सुना है इस दोवात का विप्रा ये है कि हमारी हर नमाज खुदा
देखता है तभी तो 1 भी पसंद नहीं आई उसको तुम मुझे नाचीज की नमाज को नमाज माने
बंदना वो हर समय देखता रहता है कि पता नहीं कौन सी नमाज सही हो जाए तो मुझे उसी
समय सब कुछ देना होगा इसको जी पता नहीं किस समय सरेंडर कर दे शरणागत हो जाए भगवान
के अगर भगवान होशियार न रहे इधर उधर देखते रहे और उसी समय वो शरणागत हो जाए तो फिर
क्या जवाब देंगे से बड़ी बड़ी बाते भगवान की है ये सब बेकार जाएंगे इसलिए भगवान
प्रतिक्षण चाहे वो नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो चाहे शरणागत हो सबके प्रत्येक क्षण
के प्रत्येक आइडियाज को नोट करते हैं वर्क को नहीं जहाँ से मशीन से हमारे विचार
पैदा होते हैं उसको नोट करते हैं हजारों करोड़ो मर्डर करे अर्जुन हनुमान व कर्म नही
नोट करते भीतर बैठे हैं न वो नोट करते है की इसकी दुश्मनी की भावना है की इसकी
उदासीन भावना है इसका अटाइटमेंटहैवहाँ से नोट करते है तो भगवान हमारे सच्चे सखा है
जब अगर हम उनके शरणागत नहीं होते और अगर शरणागत हो गए तब तो उनके बड़े बड़े चैलेंज
है कौन थे ये प्रति जानी न में भक्त प्रणश्यतउसका पतन हो ही नहीं सकता यात्रा भक्
मभुदमुश्यके साधनावस्था में ही उसकी संभाल करने लगते हैं शुद्धावस्था में तो कोई
प्रश्न ही नहीं है वो हमारे सांचे यार है ये बात मन से कह रहा है क्यूंकि मन ही
कर्म का करता है मन एव मनुष्य णाम कारण बंध यो ब्रह्म बिंदु परिषत वेद कह रहा है
मन ही बंधन और मुख्य का कारण है सा नशोधमैतपबेदकह रहा है यह मन ही कारण है इस लिए
मन को ही सारे संतों ने पुकारा है आय मन ऐसा कर आये मन ऐसा कर तो अगर सांचे यार को
मन मान ले बस काम बन गया कुछ करना धरना नहीं है देखो 1 लड़की जा रही है 1 लड़का जा
रहा है लड़का बार बार घूरता है और लड़की को टेंशन होता है ये बदमाश लो पर मेरी ओर
घूर रहा है अब वो लड़की की सहेली कहती है इसी से तेरी सगाई हुई है अच्छा आप बड़े
प्यार से देखती हैं हैं इतना लम्बा है इतना चौड़ा है गोरा है काला है ऐसा मुँह है
ऐसी नाक है यह क्या हो गया जी अभी तो चप्पल की ओर ध्यान दे रही थी वो और भी इतना
बदल गया ओ मेरा यार है सखा है मित्र है ही तैसी है ये भावना आ गई इतनी सी बात और
अगर ब्याह हो गया तो तो और मोहर लग गई अब तो उसकी खराब चीज भी अच्छी लगती है बड़ी
तारीफ करते है देखो जी की कितनी तारीफ करते हैं संत लोग काले कलूटे की लठिया लिए
अगर लोगो के बीच में कोई लठिया लिए बैठ जाए के तो आप लोग कैसे देखेंगे गवार कहाँ
से आ गया अरे ठाकुर जी लिया तो उनको भी कहेंगे गवार कहाँ से आ गया जहाँ प्यार होता
है उसकी खराब चीज भी अच्छी लगती है ये बड़ी कॉमन बात है फिर जब आगे आउट होगा अपनी
स्त्री का अपने पति का व्यवहार और अंतरंग का बहिरंग आएगा तब फिर सब होता ही है आप
लोग अनुभव किए हैं जानते हैं तो सांचो यार का मतलब किसी भी अवस्था में हमारा वो
हितेशी रहे शरणागत हो तब तो रहे ही बिना शरणागति के भी वो हमारा हितेशी रहे ऐसा
यार हमारा कौन है केवल श्री कृष्ण वैसे और भी यार हैं लेकिन वो उतने नहीं हैं
जितने श्याम सुंदर है बैकुंठ के नारायण भी हैं और ब्रह्म द्रव का मुख्य स्थान भी
है लेकिन वो ब्रह्म द्रव का मोक्ष उससे अधिक सरस नारायण का स्थान बैकुंठ उससे अधिक
सरस द्वारिका के श्री कृष्ण उससे अधिक सरस मथुरा के श्री कृष्ण उससे अधिक सरस
वृंदावन के श्री कृष्ण उससे भी अधिक सरस पुंज के श्रीकृष्ण उससे भी अधिक सरस
निकुंज के श्रीकृष्ण तो निकुंज के जो श्रीकृष्ण हैं वो हमारे साचेयारहै वृंदावन
में 1 बात 1 सं श्याम सुन्दर के प्रेम में विभोर दिन, रात मस्ती में रहते थे और
इतनी ऊँची अवस्था हो गयी थी की ऐसा उनको दिखाई पड़े के सामने खड़े हैं और दौड़े तो 1
बार ऐसे ही 1 झाड़ी के सामने उन्होंने देखा की श्याम सुंदर खड़े हैं दौड़े वहाँ श्याम
सुंदर तो थे नहीं झाड़ी में जा उलझ गई आगे नहीं बढ़ सके जब होश आया है मेरी जटा उलझ
गयी अच्छा उसी ने उलझाया है मै समझ गया खड़े हैं वैसे वो आ कर सुलझाएगा तब मैं यहाँ
से हटूंगा आप 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए कुछ बाबा उधर से निकले उन्होंने कहा अरे
बाबा जी ऐसे आप कल से देख रहे हैं मैं सुलझा दू छूना मत मियाँ बीबी के बीच में
तीसरे को नहीं आना चाहिए क्या मियाँ बीबी का मामला है भाई चारे खड़े है इसे कई दिन
हो गए तो ठाकुर जी हार गए बहुत जल्दी हार जाते है बहुत कमजोर हैं उनका हार्ड तो
बूढ़े बनकर आये ठाकुर जी अरे बाबा जी कई दिन से मैं तुमको देख रहा हूँ हाँ ऐसे
देखते रहो दूर से अरे नहीं भाई बात तो समझो हमारी तुम किसके लिए सब कर रहे हो
हमारे प्राण बल्लभ हैं श्याम सुन्दर अच्छा मैं वही हूँ वही आया हूँ देख लो वही है
ये ठाकुर जी ने कहा क्या करें असली रूप में आना पड़ेगा असली रूप में आ गए दादाजी
विभोर हो गए अब ठाकुर जी ने कहा की तो समझा दूं अरे न न अभी डाउट है मुझे 1
द्वारिका के श्री कृष्ण हैं 1 मथुरा के श्रीकृष्ण हैं 1 बंदा बन के हैं 1 पुंज के
हैं हम तो निकुंज वाले श्री कृष्ण के उपासक हैं तू जब किशोरी जी आ कर कहेंगे हाँ
हाँ ये वही है तब मानूंगा बाबा जी ने सोचा अच्छा है ब्लेकमेल करने का समय है इस
समय जो कहूँगा मैं वो समस्या सुलझी जताकुलजीयेवास्तविक जो अंतिम रस है वो निकुंज
का रस हैं वो निकुंज वाले श्याम सुन्दर हमारे सांचे या र है ये बात हम रियलाइज
करें बस और कुछ नहीं करना रियलाइज करना है उसको बार बार महसूस करना है जैसे उस
लड़की ने तुरंत महसूस कर लिया 1 वर्क सुन कर और हम अनंत बार महा पुरुषों के मुख से
शास्त्रों वेदों के द्वारा भी सुने थोड़ी देर को फीलिंग हुई फिर भूल है ये जो हमारी
फीलिंग है जो रियलाइजेशन हैं ये लगातार होना चाहिए चतुर दुपदे बार बार इसका मनन
होना चाहिए जितनी देर तक 1 लड़की जा रही है 2 लड़के खड़े है 1 लड़की को देख कर 2
लड़कों ने 2 विपरीत बात सोची 1 ने सोचा इससे मिलना है दूसरे ने सोचा जिसने सोचा
मिलना है अब वो उसके पीछे लगा कहाँ की है कहाँ जाती है कौन है लग गई बीमारी उसको
चिंतन चिंतन मनन चिंतन रात में भी नींद नहीं आ रही वह लड़की घूम रही है खोपड़ी में
और दूसरा लड़का उसके बगल में सो रहा है को अरे क्या तू जाग रहा है क्यों अरे यार वो
लड़की जो है क्या फरसी हजारों लड़की तू ऐसे पागल हुआ जान न पहचान न कोई शादी ब्याह
की बात अरे यार क्या करे वो खोपड़ी से जाती ही नहीं तू तो बार बार चिंतन कर रहा है
तभी तो खोपड़ी में है वो चिंतन छोड़ दे बात खत्म भागवत में बड़ा सुंदर लोग हैं विषयान
ध्याया पुंसु विषय सुबिशयतेमामनुस्मर प्रबल संसारी विषय का चिंतन बार बार करोगे
उसमे अटैचमेंट हो जाएगा और मेरा चिंतन बार बार करोगे तो मुझमें अटैचमेंट हो जायेगा
अटेचमेंट का 1 ही निदान है उसका 1 ही उपाय है बार बार चिंतन करना श्याम सुंदर ही
हमारे सांचे यार हैं श्याम सुंदर ही हमारे सांचे यार हैं इसका रिवीजन जितना अधिक
करोगे उतना ही वो सांचे यार बनते जायेंगे यानि अटाइटमेंट बढ़ता जाएगा बस चिन्तन ही
दवा है मैं कितनी बार आप लोगों से कहता हूँ कीर्तन करो चाहे श्रमण करो स्मरण अवश्य
करो चिंतन अवश्य करो तो यहाँ भक्त कहता है कि श्याम सुंदर ही हमारे साचे लेकिन ये
सोचना गलत है कहाँ वो कहाँ हम तैयारी तो 19, 20 में होती है 1 भिखारिन 1 प्राइम
मिनिस्टर के लड़के से शादी करने की कल्पना नहीं करती वह अपनी बराबरी में करती कहाँ
भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जिनका वास्तविक रूप अर्जुन शरीर का धनुर्धर दिव्य
दृष्टि देने पर भी नहीं देख सका कापने लगा भला उनसे हमारी दोस्ती क्या होगी
जबरदस्ती आप कहते हैं कि यार मान लो ओह भगवान ने 1 कानून बना दिया है तो तुम दास
भाव सख्त भाव बात सल् भाव मधुर भाव ये 4 भाव से प्यार करो मैं तैयार मैं भगवान
अगवान नहीं बनूंगा तुम्हारे लिए हमको स्वामी मान लो बस जैसे संसार में जैसे संसार
में 1 दुसरे के प्रति सखा लोक व्यवहार करते हैं हमको बेटा मान लो हम तुमको मा बाप
मानेंगे वैसे ही व्यवहार करेंगे सेंट परसेंट हमको प्रियतम मान लो हम वैसे ही
व्यवहार करेंगे जैसे संसार में कोई यह लड़की किसी लबर ऐसी करती है कोई लड़का किसी
लड़की से करती है बस ये 4 भाव है इसमें दस्त भाव सबसे नीचे है इसमें दूरी है सख्त
भाव उसे समीप है बात भाव उसके समीप है और मधुर भाव सबसे समीप है मधुर भाव में खाली
प्रियतम भाव नहीं है जब चाहो प्रियतम मान लो जब चाहो बेटा मान लो जब चाहो सखा मान
लो जब चाहो स्वामी मान लो संसार में ऐसा नहीं होता कोई स्त्री अपने पति को 1 बार
भी कहते हो बेटा इधर कांड कांड खड़ा हो जाए खाली मुँह से कहने मात्र से लेकिन भगवान
के आय नहीं है अभी आपने कहा मेरे प्रियतम, मेरे पुत्र, मेरे सखा, मेरे स्वामी, सब
भाव उनके अंदर है तो ये भक्त कहता है कि तुम मेरे स्वामी हो, सखा हो, सुख हो,
भरतार हो और सर्वस्व हो ऐसे हमारे साथ यार हो ये श्र है 2 लाइन
